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निसल' की मिन्नता “अछूतपन” का आधा! । 
जता भी अछूत-पन” का आधार न थे है... 


...... गोएके के इस उपदेश के अनुसार आचरण करने में कोई कि 
शहा हां सकता, याद तत्सभ्डन्धों आवश्यक घटठतनाय ज्ञात हा | यह तमाम 
.. “उपदेश बहुत मूल्यवान्‌ है ओर आवश्यक सी । किन्तु गोएके हमे यह नहीं 


० कोई सीधा प्रमाण ही न मिक्के। में यह इसलिये कह रहां हैं 
गे के मल की खोज करने तथा दसरी ऐसी सम्बन्धित समस्याओं को 


.. इल करने के अपने ग्यन्‍्न में मुझे कई अदृश्य हुई कड़ियों से पाला 


के 2 
निरछन्दह इस मामले में में ही अकेला नहीं हूँ। शर्चीन भ 


है |; 


| यह एक खेद-भरी स्वीकृति है, किन्तु इस 


ये से दी जा सकती है, : 
हर का निर्माण करे, अथवा उस प्राणी-शास्त्र-बेत्ता के कार्य से 
. आणी की बिखरी पड़ी हड्डियों और उसके दाँतों से उस ग्राणी 
फरता है अथवा उस चित्रकार के 


प््स है: 


। +2/] छ । श्‌ह ; 


रे भीमराव आम्बेडकर । ५ 


न स्ि 
श दिल्ली । 


. क्‍या अन्यत्र भी ऐसाहुआहे ? 
. थे बस्तियाँ अन्यत्र क्यों लुप्त हो गई. 


उतर देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि कया संसार में 
हैं जो अब्यूतपन मानते हैं 
के अछूतपनत और अहिन्दुओं के अछूतपन नम 
हुभांग्य से अभी तक किसी ने ऐसा! त 


खेपन ओर इसकी विशेषताओं | 
अछूतों की यथाथ स्थिति समझे में & 


) कुछ विशेष घटनाओं के घटने से, 
और 


की मं; या पाते के सत्रा द्वारा जैसा कि पूत्रे 
। कभी-कभी पति तलवार से पत्ली को एक खरे 


[ है, एक विस्तत 
स्कार के बाद ही अपना काम आरम्भ कर सकता है इस ग्रकार वह _ 
मान्य आदसी के दर्जे से ऊँचा उठा लिया जाता है और वह उस “पवित्र” 

! को करने के योग्य हो जाता है । उसको गाँव में विशेष अवसरों एर 


ही सोने की आज्ञा होती है. और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसका जीवन 


ही उहू श्य है कि सांसारिकता के ख़बरों 
उन लोगों के उपभोग के योग्य र 


लेकर चलते थे, ठीक वबेसे ही जैसे 


। कर द्व के लिये जाते तो उनके आरगे-आगे बेदी की पवित्र 


रा फू करता शामल हु ५ । * गम हि 7 न 


भेदीं के अतिरिक्त आरम्भिक-समाज और प्राचीन- 
पवित्रता” तथा “पवित्रता” का जो ठप्पा है , वह बही 


देश की. “अपवित्रता”-पद्धति की यदि आरम्भक-समाज की _ 


की 


बाह, ज़न्स 
भोजनों का खाना जैसे शोरबा-विशेष, मक्खन आओ लहसुन, 


 आदामयों का “पविच्च”? 


(क] 


लिये ही की जाती थी। जब रोमराज्य की सीसा में बृद्धि हुईं वो ऐ 


/छ 


। ये प्रदक्षिणायें अन्यत्र मी थीं, इटली के 


08 की कल्पना मान्य थी यह मनुस्माते से सुस्पष्ठ है। मन शा रीरिक 
..._ “अपविद्रता” और मानसिक “अपविज्वता”---दोनों को स्वीकार कि या 
..... भनु ने जन्म, सृत्यु तथा सासिक-धर्मो' को. “अपविदत्रता” 
कार किय | सत्य से उत्पन्त होने वाली “अपबवित्रता” हर 


3 हुए न 
| 


रश के लिये तुरन्त “पवित्रता” की. 
रण यह है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के 
| ४-+-६४-॥| ० 

. “जो किसी युद्ध या संग्राम सें काम आये हैं, अथवा बिजली के 

जा द्वारा मारे गये हैं, अथवा गौ या ब्राह्मण की रक्ता में मरे हैं उनके 


_ सम्बन्धियों और उन पर भी यह नियम लागू होता है जिन्हें “अपवित्रता? 


!क 


अपन सूध्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, बरुण तथा यम | | 


का अपवाद बनाये रखना चाहत 
अपवित्रता” के सामान्य नियमों के अधीन नहीं | + 


.... मंतु ने “अपविज्वता” का समय सी बांधा है । यह भिन्‍न- 
 थदि “सपिण्ड” हो तो दस दिन | बच्चों के लिये तीन दिन। : 


" के साथ 


डर 


: ठोक वसा ही जैस। प्राचीन 
वासियों का । हर गाँव को एक बार्पिक-बात्रा होतो है ।गाँव 
एक पशु, बहुधा एक मैंस। खरीद जाता है । गाँव को परिक्रमा... 

बलिचढ़ा दी जाती है । गाँव के चारों ओर उस 


अत्येक हिज्दू, प्रत्येक आह्यण, चाहे वह 


बच 
चकिलियन 
चलबाडि 
चमार 
 चंण्डाल 
चेर॑मन 
डण्डासि हम 
कुलतन । .... कोडालो 


ः धसी,  :.. कस 
गोडगाल ० 
गोडारि 

 गोड़ा 
गोसंगी 


विशेष चुनाव त्षेत्र हों तो बह इस नियम का अपवाद होगा :-.. 


कट ठुनायकन्‌ रा कुरुसन्‌ 
-कुंडि -... मालासर 


; काल पहाड़िया ० 
* कान आर 


4 


कोर 


बट कै टाल हस 


रू बहंलिया ४ रा! १ ४ डे रे गा है ्ृ रः ० + हम ; ः ] हे ह : । ॥ ै ः । भुडया ः । 
है । बसोर | क्‍ । ह न 2 की /' भुश्यार हू 


बावरिया हर । हु 4 ० । रा बोरिया 7 


.  खदीक 


हर 


रामदासी 


४.4 


ओपेलिया 


बहना। 


3:03 


तिल जि मत: 


अपरावती ज़िले में |. | हा 


बरार कमिशनरी सें, और बालधाट, भगण्डारा 
बेब॒ल, चान्दा, छिन्द्वारा, होशंगाबाद, जबलपुर, 
भाख्डला, नागपुर, निमार, सागौर तथा वर्धा 


दमोह तहसील को छोड़कर शेष 


.. भण्डारा, बुलडाना, सागौर 
. होशंगाबाद ज़िले की होशंगाबाद 
...... मालवा तहसील में। 
.... बरार कमिशनरी में, बालघाट, २ 


बाद जिले की हरदा और सोहागपुर 
तहसीलों को छोड़कर शेष सारे आर त्‌में। 
बालघाट, भरडारा, ब्विन्दबाढ़ा, माणंडला 
नागपुर और रायपुर जिलों 


[ खोदमंल 


अतिरिक्त शेष 


पवित्र” तथा समाज में मिंलने-जुलने योग्य हो 
किन्तु यह पॉँच-छः करोड़ आदमियों का “अकछत-पन? जन्म 
के “अछूत-पन” से सर्वथा सिन्‍म है | यह स्थायी हे । जो हिन्द 


--अन्यत्र जो प्रथक्‌ बस्तियाँ थीं: बह कैसे लुप्त 


55895 


पे ज 


202 


गाव | रहते हैं--यह बात इतनी अधिक बदनाम 
है कि जो लोग उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते भी इतनी ब' 
तो जानते ही है। इतना होने पर भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह 
गम्भीर प्रश्न है, जिसका संतोष-जनक उत्तर मिलना ही चाहिये। या 


वह पहले से ही गाँव के बाहर रहते थे तो अगला अश्र यही पेदा होता 
कि उसका कारण क्या था ! 


में वे अपने काम के लिये'जा| 
-से सचिन्ह होना चाहिये । हाँ, निश्चि 


१: 


पडा के गांब से जाकर रहने से पूरा-पूष सम्बन्ध है। दृः 
ते पहले गाँव के अन्दर रहते रहें हैं। बाद 


| दोनों बातों में से कौन-सी बात अधिक मान्य है ? 
पह दूसरा सम्भावना तो स्पष्ट तौर पर ही एक निर्थक ओऔ 
र पेर को कल्पना है । इसके खोखलेपन को दिखाने के लि 


कि जब प्रारंभिक-सम 


और परास्त होकर छिन्न-मिन्‍्न 


इससे 


#7॥ 


किसी 
ने 
ष््त हिन्द 
गा 
ब॒ 


(३) गाँव में जो पशु मर जाय उसकी लाश को 
लाने काअधिकार। 


' बनाया गया हो और तब गाँव 
पर मजबूर किये गये हों। वे आरम्भ से ही गाँव के 


४ / फ़ गा 
के थी आधकार ही हो सकता है। इस प्रकार का अस्थायी 
भय: होता रहता है और इस शत पर जमीन पर अधिकार करने 


थ ऐसे लोगों के समूह हैं जो अपने 
तु जो वाह्तव सें :सुख्यरूप 
होकर सममोता किये हु 


-प्रथक्‌ निवास बेल्ज के प्रारम्भिक समयों के गाँव की साम 


हे सिद्धान्त ऊपरी दृष्ठि से एकद 
“डय कर लेता है, यदि इसे विजय और भूमि की स्थायी ६ 
गे उजलभनों से मुक्त किया जा! सके और + 


पे न 


््डु 


से गुजर कर गप्रारम्मिक-समाज ने वर्तमान रूप घारण 


न गो में 


३ । आरम्मिक में रक्त की समाजत 
थान पर ज्ञ त्र की समानता को एकता का बन्धन क्‍यों स्वीकार क 


अ ष्ठ बनने का नियम कहते थे। यह 
ही था कि यदि पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक को द्ल-बा 


का सदस्य बन जाने के जो नियम थे 


शब्दों: 


कम स 


५०४ का, 


परिच्छेद--अछूतपन का मूल--ससलों की 


५, परिच्छेद--अछूतपन का मुल-पेशे ? 


अद्धृतपन का मूल--नसलों को मिन्नता 


इस बात की बहुत संभावना हैं कि अछूत विजितों के वंशज 


| ० » उस भकार तुम 
है बन जा, सकते । जो धर्म के अन्तर्गत रहते हैं, उन पर: - 
है ऑतिबन्ध लायू होते हैं। लेकिन यह उन आदिम-निवासियों । 
५. रन के लिये सदा तैयार रहा है जो इसके कायदे-कानून मानते 
> लिये तेयार हुए, चाहे इसने उन्हें एक बहुत ही नीचा दजा दिया है, दूरः 
है और अपने मन्दिरों में जाने नहीं दिया है। इसलिये ऐसा तः 
शास्त्र के तक निर्णायक नहीं माने जा सकते, जच् हंस इस 
विचार करते हैं, जिनका उनके मल नसल-गत स्वभाव पः 
होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोश को बदल दिया होगा। इस 
द्रविड़ों ने पेरिया लोगों के साथ- वही व्यवहार किया जो आर्यों 
विजितों के साथ किया समझा जाता है ध 
दिया ओर उन्हें वे 


है, एक कत्पना-मात्र, इतना 
के बचपन लिये हुए कि इससे शूद्रों और अक्ूता का उत्पत्ति के सम्बन्ध ः 
' जो नाना उलके हुए अश्न हैं, उनका समाधान नहीं हो सकता । 
3 ह 


विहांस के विद्यार्थी ज़ब अदीत में डुबकी लगाते 


म आय: मिलते हैं-- आये, हृविड 


और कैसे 


524 । 


गीसरी शताब । के 
आर हे दी और चोथी शताब्दी के आरम्भिक हिस्से 
आग नाग-नरशा द्वारा शाथित रहा है। यह बात पुराणों 


“9८७ |; ; 


हुआ। ८९: ) ई० में कोशल-स्थित श्रीपुर के महाराज त्रिवर- 
नाग-वंश को हराया । इसके कुछ समय बाद हसें बढ़ाल के 
में भी नागों के दो उल्लेख मिलते हैं। महामाण्डलिक ईश्वर 


है कि बे नाग थे अथवा चान्द्र ? अधिक सम्भ 
के वे नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक असिद्ध थे | 


६०५ मसंध 
के 
कप 


लक. स लोगों 
होकर उनकी बहन का बेट उत्तर 


पर राज्य करता था, जो 
में त्रसिद्ध था। . 


भा 


से हे बा हू स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही 


मनु में लिखा है कि “जो अच्या के मु , जाँच और पे 
से बाहर के हैं, चाहे बे म्लेच्छ भाषा बोलें, चाहे आ। 


निर्देश कर चुका हैँ, असुरों अथवा नागों का घर था। द्रबिड़ राष्यों 
स्थापक बहुत करके इसी नसल के रहे होंगे। 
... “जितने सी ग्रमाए एकत्र किये गये हैं, उत्त पर विचार करने से यही 
रेणाम निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर अथवा 


अपनी जाति 


अन्त भे जब स्वामी चाहे तब उसके अज्जों ; 
ने जाने चाहिये । इनके अतिरिक्त शेष सभी क 


अनाकालमतस्तद्वदाहितः स्वामिना व यः ॥ 


२७, मोद्धितों महतश्चर्णात्‌ युद्धधराप्तो पेजित: | 


देगा। बह एक शुद्र के घर में नहीं करेगा । इसलिये यह स्पष्ट है कि ब्राह्मर 
 आत्रिय और वेश्यज़ो निश्चय से आय ॑ हैं, गन्दे से गन्दा भंगी का कास 
.. करते रहते हूँ | यदि भंगी का काम एक आये के लिये घृणित काय नहीं 
था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गनन्‍दे पेशों को करना 


. अपन की उत्पत्ति 


-- अबूतपन का मूल -- गोमांस खाना । 


बा--धर्माजुसार जन-संस् या 


(२): मा 
व्य|-कमिश्सरों की परम्परा को त्याग देने के 


डे. 


(3) वेदों को प्रमाण नहीं सानते |. 
) हिन्दू देवताओं को नहीं पूजते । 


कप कक 


रस पद । वर. 


तथा ६ का विचार होग 


हक 


जल 


नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित्त मयूख” में मनु का एक श्लोक उद्धत 
या है, जिसका अथ इस ग्रकार है :-- 


योकि यह किसी अ्रमण 
॒_्सण॒ मिलता है. यह उसे 


विद--आओह' 
प्रशंसा कर रहा है। 


... अ्रमण-इन बस्त्रों को 
- शकार-ओह | अरे दु 


छितरे हुए आद 


गए ? ये छितरे हुए आदी ब्राह्मणों 


! करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और आह्यणों ने इन 

! आदृमियों को अछूत बनाया | क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने 

ए तैयार नहीं थे। इस तक से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता 
कि अछूतपन के मूल कारणों में से एक कारण वह घृणा है जो ब्राह्मणों 


बौद्धों 


'छितरे 
आदामियां के अछूत बन जाने का एक मात्र कारण हो सकती है ९ 
पष्ट है कि नहीं ! जाह्णों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से चू 
किया था, इन छितरे हुए आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप 
'नहीं | क्योंकि 


की है | इससे ल्‍ हिन्दुओं के दो 


३ 


०7 (225 न्‍! कई >> ह 
|] 
| 
हर ः 
हे 
; ् हे 


में यह घृणा कैसे उत्पन्न" 
क्या अछूत आरम्म से ही गो-मांस ग्रहण करते रहे' हैं? जिस समय 


480 


“अछुतपन” का कारण केसे बन गया 


| “मास नहीं खाया. 
हिन्दुओं ने गो-मांस-भक्षण क्‍यों छोड़ा ? 


| छोड़ दिया ? 


१३ परिच्छेद -- जाह्मण शाकाहारी क्यों बन यये ?.. 
१४ परिच्छेद -- अन्णोमांसाहार ने “छितरे हुए आदमियों? 
...... “अबूत” क्‍यों बना दिया ? 


4० 


कि न केवल हिन्दुओं ने कमी गोमांस नहीं खाया, बल्कि वे | 


ते पवित्र मानते रहे हैं और सदा से ही गो-ह॒त्या के विरोधी 


-हत्या के विरोधी रहे हैं क्या श्रमाण हैं ? 
कू बेद में दो तरह के प्रमाण हैं. जो. आधार माने जाते 


साः 


. एक इसी प्रकार कां कथन आपस्तम्व-धर्मसूत्र का भी 


वर पर एक सामान्य प्रतिबन्ध लगाया गया है। 


रह 


हाड़ी सेमाग जता था।...../. ४ 
जहा तक शतपंथ की गवाही का सम्बन्ध है, क्या वह निर्यात्म 


न-बर्ष की आयु के बौने 


दूसरी बात गह्म-सूत्र में दी गई मधुप 
प तिथियां के स्वागत की रीति 


स॒ प्रकार सधुपक में मांस, विरे 


क्र 


हरण एक ही हो तो उती के दो टुकड़े कर दिये 


.._ २४. पशु के अंग्र अंग का बंटवारा करके और उनको सू 


गों पर रख कर और उसे उसके चमड़े से ढक कर वह यह 


र ही उसे जलाया जाता था | 
गो-हत्या तथा गो-मांसाहार के ब 


ब ही स्थिर और जड़ीभूत: हो गये हैं. जैसे उनके. 
रिवाज | जिस प्रकार हम रीति रिबि जजों के आधार पर हिन 


होंगे--.! १) जो शाकाहारी # हे (२) जो मांसाहारी हबि गो 
है < लाश ज २ ० दे | 
हीं खाते, (३) जो जो गोमांस भी खा लेते है। इसी सी वर्गीकरण से मेल 


"छक्का त4००८ 


; शिला-लेख संख्या १ इस प्रकार हक. .. गा 


राजा की पाकेशाला में प्रतिदिन कई सहख 


शा आल लि 


०० 


. ६ शोरबों ) बनाने के लिये मारे जाते थे, पर अब से जबकि यह ध्-लेख 


छ 


श्यताओआ क अयव थयदश। राजा ऐसा कह 


[ देवान॑ पिये पियदति लाजा देव आइ--धंमे साथू किये बच घसे ति 
बहुकयाने दया दाने सचे सोचथे, चडुदाने पि मे श्र /विधे देने दुपद्‌ 


. 


छः हः मः बदन व पक के ह प्ाएना चाहिरे। सुर्गां को. बंधिया 


5] 


. के दिन ओर अत्येक चातुमास्य के शुक्त पक्त में घोड़े 


हक 


सीख चातुमासीस तिसाय॑ पु/नमातिय विनि दि 


*। जो मछली खाता है बह सब मांसों का खाने बाला है, इस लिये मछली है । 
लाये ॥ ४-१५ ||] क्‍ 


पे समुद्दिष्टान्सवीन्पदनखांस्तथा | ४-१७॥ 


ले चलने और रहने वाले सर्पादि दीबों को भंक्ष्यों में कहे 


पशु-पज्ञी जो परिचित न हों उन्हें और पश्च नख वाले वानरादि 
को न खाये ॥ ४-१७ ॥ ] 


.. श्वांविधं शल्यक॑गोधां खद्डकूम शशीस्तथा |... 
नसेष्वाहुरनुष्ट्रांश्वेकतोदत: || ४-१८॥॥| 

| में सेध, साही, गोह, गैंड़ा, कछुआ और खरहा : तृथ् 

$ ओर दांत वाले पशुओं में ऊँट को छोड़ कर बकरे आंवि भय हैं 

॥ ४-१८॥ ] ह 


ल्‍ कक उपयोग में नहीं आते अथवा जो खाये नहीं जाते। ऐसे पशुओं का निरथव 
यध अनुचित ठहरता । अशोक ने विशेष रूप से मो 


के 5 ब्राह्मणों ने आह्मणों का अनुकरण करने के ० 
छोड़ा, यह एक नया सुझाव हो सकता है; किन्तु 


5 ॥फरक्॥8अकत मम 
0000 ७ ॥अनेकी बिक: आए 


रना इतने धीरे धीरे होता है और यह मशीन की तरह अपन (अपन 


के पत्त में बहुत अचार कायें 


वे-हिसाब लम्बे और विविध मन्‍्त्रों के साथ: 
प्रारम्भिक-संस्कार किया जाताथा ।चज्ञ की भुख्य-मुख्य बातों की एक 


गा पयाप्त है। यज्ञ-स्तम्भ को ही “यूप? कहते हैं। उसी छी स्थापना 
से यज्ञ आरम्भ होता 


के एक शस्त्र (लोहे के बल्‍्लम) के आठ कोने होते हे कप जब भी वह 
उससे किसी शत्रु या विरोधी पर प्रहार करता है तो उसे मार डालता है । 
यह शस्त्र, जिसे अभिभूत करना हो, उसे अभिमत कर देता है। 'यूप” एक 
सत्र है, जो शत्र के विनाश के लिये सीधा खड़ा रहता है। इससे यज्ञक 
का शत्रु जो (यज्ञ में) उपस्थित. हो सकता है। उस 


रो स्व॒ग चाहता हे उसे अपना यूप” र 
क्योंकि देवताओं ने खदिर लब् 


न वे उस 
ब्दोँ से 


गये पदृता ह- आअग्मर होता नो अब्यर 
रे | अधथांत्‌ (१) हमारा पुरोहित, अग्नि, एक 

हाय जा रहा है। बह देवताओं में यज्ञ का देवता 
हें अग्नि यज्ञ के पास से तीन बार गुजरता है बह देवता 


हिति ।.(३) भोजन का अधिष्ठाता, अग्नि-ऋषि आहृति 
गिद घुमा: बह यज्ञकर्ता को घन देता है । 


युक्त करने का संस्क(र; 


वर्ष करने वालो | तुम्दारे वच्चों अथवा तुम 


! भोगना पड़ेगा । इस प्रकार जो कष्ट तुस् 
पुत्र या पौन्च को मिलता है ।? 


रे आती का ही न 
; आदमी का ही. मांस 


यो बस्धनवधकलेशान्प्राणिनाँ न चिंकीषति । 
स सर्वस्य हितग्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४-४१ ॥। 


[ जो प्राणियों को बाँधने, मारते या कलेश देने की इच्जा नहीं 


संभवानेकविशतिम्‌ पछदेशक. 
पर जो अलुष्य मांस नहीं खाता, वह. 


ख केवल: 
के हि 


से सड होता है कि उसमें गोमांर 
सम्बन्ध में तीसरे अध्याय के तीसरे 


् 20000 न हर तनात मेनन पक परत तल नप न १7 नमन क पक म तप कद ०० करन १ +०००५ ४ 


को यह बाव आश्चयंकर लगती है 


ज ता हे कि छक्र हिन्द-सरश को च्छ्यां प्डी थीं कि : गो 
 व्याथी मलु के नियमों के विरुद्ध नियम बनाता ? 


थ धोयें | यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है, तो 


गोमांसाहार ने 'दितरे हुए आदांमयो” को 
अछूत क्‍यों बना दिया 


जब ब्राह्मणों तथा अब्ाह्मणों ने गो-मांसाहार करना छोड़ दिया और - 


... समाज के जीवन में धर्म? के स्थान को नहीं. समझते | थे पूछ सकते 
मा “वे्म इस विभेद का कारण क्यों बना ? यदि धर्म की निम्तलिखित दो 
- बातों को ध्यान में रखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। 


ते हैं| जुरा दूसरी तरह कहें, तो प्रत्येक 'धर्मं” में दो बातें रहदी 
यह है कि घर को पत्रित्र! चीजों से प्रथक्‌ नहीं किया. जा सकत् 


हल 


धार्मिक तथा अधार्मिक अथवा सामान्य रूप से लोकिक कहलाते 
इससे “घर्म' की परिभाषा हो जाती है। “धर्म! का कवे 


छ 


< 58 8 । ! १3 । 
किसी तरह आवश्यक नहीं । रा 
इसी प्रकरण में जो दूसरी बात ध्यान देने की हैं वह यह 


.._ चींज़ों को सम्बोधन करना अथवा .उनका. उच्चारण करना बर्जित है. 
.. उदाहरण -के लिये आ्राहण को ही बेद का उच्चारण करता चाहिये, 'शूद्र' 


.... और अंतिम बात यह कि यह 


त्ते * हे ः 


छूतपन “पवित्र पशु' गौ के 
ने खाते के निषेध को ही तोड़ने का ही परिणाम है।. 


जैसा ऊपर कहा गया है आाह्यणों ने गो को एक “पबित्र' जानवर 


बनाया । उन्होंने जीवित और स्ृत गो में किसी प्रकार का भेद करने की 


ता नहीं समझी । गौ " 


। ् . बूसशा पश्त भी चाहे कसौटी न हो किन्तु उचित हीं. है 
|. द ० गो-मांसाहार छोड़ दिया और अन्नाह्मणों ने उनका अनुकरण किया तो इन 


ः उनका आचरण गो-बध-निषेध के कानून के विरुद्ध न पड़ता था । इसलिए . 
.. मृत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी रहने दी: गई | यदि यह मान लें कि _ 


कस अआज़ि २४, 
०. लिखित ६ 
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३६ 


माता-पिता की सन्तान हुु 
दि बह भिन्न बर्ण के मात 


इन प्रश्नों का 
गिकार कर 


गे 235 


रने के सम्बन्ध में जो पहल॑ 


हे 


ते हैं। चांडालों का काम है केवल शिकार खेलना और मछली बेचना ।? 


$७८ ....... हाूत कौन और केसे १. 
न “मैंने बबैरों की बस्ती देखी--हुष्कर्मों का साज्षात्‌ बाजार। चारों - 
ओर शिकार-रत लड़के, अपने कु्तों' को खोलते हुए, अपने बाजों को 
'सिखाते हुए, अपने जाल सुधारते हुए, हथियार लिये हुए, मछली पकड़ते 
हुए, बेष-भूषा में भूततों के समांव सयानक । घने बांस के जंगलों से घिरी 
. उनकी बस्तियों के दरवाजों का अनुमान जहाँ-तहाँ उठने वाले घरों के धुर्ये 
. से लग सकता था , चारों ओर के घेरे में खोपड़ियाँ लगी हुईं, रास्ते में कूड़े 
... के ढेर पर हडिडयाँ पड़ो हुई; सोपड़ियों के आँगन में रक्त चर्बी और मांस 
के ठुकड़ों का कीचड़ | उनका जीवन शिकार का, भोजन मांस का, तेल- 
.. फुलेल चर्बी का, वस्त्र मोटे खुरदुरे रेशम के, आसन सूखे चमड़े के, घरों के 
.. पहरेदार कुत्त; चढ़ने के लिये पशु-गायें, आदमी के लिये काम, स्त्री और 
शराब; देवताओं के लिये बलि रक्त की, पशु-बध। वह जगह साज्ात 
नरक की मूर्ति थी 


रा इस श्रकार की बस्ती में से चाए्डाल-कन्या अपने तोते के साथ राजा. 
_ - शुद्रक के महल को जाती है। राजा शूद्रक अपने दरबारियों के साथ दरबार... 
में विराज्मान है । द्वार-पालिका अन्दर आती है और निम्न अकोर की 
सूचना देती है :--- | 


हा महाराज, दक्षिण से आई हुई एक चांडाल-कन्या द्वार पर खड़ी है। 
.. बह उस त्रिश॑कु-बंश की शोभा है जो आकाश पर चढ़ा था, किन्तु क्रोधी 
इन्द्र के बज-प्हार के कारण भूमि पर गिरा। उसके पास पिंजरे में एक 
.. शोता है और वह मेरे द्वारा श्रीमान्‌ से यह. निवेदन करतो है: महाराज, 
.. आप समुद्र की तरह संसार के सारे रहनों को अहण करने के अधिकारी 
हूँ । यह समझ -कर कि यह तोता संसार का एक अदभुत आरचय ओर 


दर्शन करना चाहती हूँ, हे राजन । आपने उसका सन्देश सुन लिया। 
अब आप जो आज्ञा दें।श ४ क्‍ आओ 


अमूल्य रत्न है, मैं आपको समर्पित करने के लिये लाई हूँ और आपके _ 5 


छितरे हुए आदमी अछूत कब बने ? . पृछछे 


जागृत हो गई थी, दरवारियों की ओर देखा ओर “क्यों नहीं, उसे आने ' 
दो! कह अपती आज्ञा दे दी । | । 3 
तब शजञाज्ा पाते ही द्वार-पालिका ने उस चांडाद>्कन्या को अन्दर 
आले दिया | बह चली आई। । 
राजा और उसके दरबारियों ने पहले उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । 
श्जा का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसने चित्रित फशै को बाँस-..... 
से ठोका। इसके आगे बाण उसके सौन्द्य का बर्णन करता है :-- / 


“तब राजा ने उधर देखो” कह कर द्वार-पात्िका के निर्देशानुसार 
| उस चांडाल-कन्या की बेश-भूषा की ओर बड़े ध्यान से देखा। उसके - 
.. आगे २ एक आदमी चल रहा था, जिसके वालोंको उसकी दीर्घ आयुने सफेद 
| कर दिया था; जिसकी आँखें कमल की तरह लाल थीं; जिसके अंग, विगव- 
.. तारुश्य होने पर भी लगातार परिश्रम के कारण मजबूत थे; उसकी शकल- 
सूरत यद्यपि भातंग की थी, तो भी उपेक्षणीय नहीं थी, और जो दरबार के 
योग्य श्वेत वस्त घारण किये हुए था। उसके पंछे-पीछे एक चांडाल लड़का... 
था, जिसके बाल उसके दोनों कन्धों पर क्टके हुए थे। उसके हाथ में एक. 
पिंजरा था| पिजरे की सीखों का रंग यद्यपि सुनहरा था, तो, भी बह तोते 
की कल्लंगी की छाया पड़ने के कारण नीलम की तरह चमकती थीं | बहू 
..( चांडाल-कन्या ) स्वर्य अपने साँवले रंग के कारण उस कृष्ण के सहश 
. थी, जिसने एक बार असुरों से अमृत छीनने के लिये स्त्री.मेष धारण किया 
_. था। बह ऐसी अतीत होती थी, मानों नीलम की प्रतिमा चली जा रही हो ६ 
... इसके नीले बस्त्रों पर, जो एड़ी तक लटके हुए थे, लाल रंग के रेशम की... 
.. एक चादर पड़ी थी, मानो सन्ध्याकालीन सूर्य नीले कमल पर चमक रहा... 
.._ हो। उसके कान से लटकती हुई बाली के कारण उसके गाल को रंग सफेद... 
.._ हो गया था, जैसे उगते हुए चन्द्रमा की किरणों के कारण राजि का मुखड़ा ॥ 
..._ इसके माथे पर गोरोचन का एक छोटा-सा तिलक था, मानों यह एक... 
-. तीसरी आँख हो, वह शिवजी के अंग पर सजी पवेतारोहिणी पावती-सी 


बैक: . अछूत कौन और कले ? 


वह श्री (लक्ष्मी) की तरह शोभायसान थी, जिसके वस्त्र नारायण 


क्रोधी शिव द्वारा दहन किये गये काम देव की आग से उत्पन्न होने वाले 
थ्रुयें ने काला कर दिया था; अथवा यमुना की तरह, जो बलराम के हले से 
खींची जाने के डर से भागी जा रही थी, अथवा गहरी लाख से जिसने उसके 
कमल जैसे चरणों में से कॉपलें निकाल दीं, ठीक बैसे ही जैसे दुगा के - 
रक्त-चरण जिसने अभी महिषासर का दलन किया हो 
| । “उसकी उ गलियों की गहरी लाली के कारण उसके नाखून गुलाबी रंग... 
| के थे, चित्रित फर्श उसके कोमल स्पशे के लिए अति कठोर था। वह आगे ४ 
बढ़ी और उसने अपने पाँव जमीन पर ऐसे टेक दिये मानों दो कोमल 
 डहनियाँ हों | | 


रु 


| थीं, मानो. वह अग्नि (-देवता ) के बाहुओं में घिरी हों, मानो उसके 


की नील-बरण छाया की शोभा से सशोमित थे; अथवा रति की तरह, जिसे... 


“उसके पाँव से निकलने वाली अग्नि-बर्ण किर्शें उसे ऐसे घेरे हुए 


2 रा सौन्दर्य पर भुग्ध होकर वह उसके जन्म-दषण को दूर कर ब्रल्ला के कृत 


| को अकृत' करना चाहता हो | 
_ “उसकी कमर ऐसी थी मानो प्रेम के हाथी के माथे पर तारों की पंक्ति... 


| गंगा की धारा जिसे अभी-अभी यमुना ने रंगत दी हो 
हे 


शरद-ऋतु की भाँति उसने अपने कमल-सहृश नयन खोले, वषा- 
ऋतु के बादलों जसे उसके काले-काले बाल थे, मलय-पंवत की शखला की 
... सरह वह चन्दन से लदी थी, राशि-चक्र की तरह वह मोतियों से जड़ी थी 
. सरस्वती की तरह उसका हाथ, कमल की तरह सुन्दर थ। मूछा की तरह 
बह हृदय पर अधिकार करती थी; बन की तरह उसके पास जीवित सौन्दय 
. आ।; देवकन्या की तरह उस पर किसी का अधिकार न था; निद्रां की. तरह 
. बह आंखों पर जादू करती थी; जिस अकार जंगल में एक कमल-छरोवर 
: हाथियों से उपद्र त रहता है, उसी प्रकार अपने मारतेंग-जन्म के कारण कुछ: 
्ञाभाहीन थी; देवता की तरह उसका स्पश नहीं किया जा सकता था; यन्त्र 


| जड़ी हो, उसकी माला बड़े-बड़े चमकदार मोतियों की एक लड़ी थी; मानों... 


3 हुई 
४ 


- निःसन्देह प्रजाप 


छितरे हुए आदमी अकछूत कब बने क्‍ बृछ९- 


'की तरह वह केवल आंखों को सुख देने बाली थी; बसन्त के फूलों की 
तरह बह जाति-पृष्ष विहीन थी; कामदेव के धनुष की तरह उसकी पतली... 


कमर हाथ से तानी जा सकती थी; ओर उसके घु'घराले बाल, अल्काएुदी 


के यज्ञ-राज की लक्ष्मी के समान थे। उसका ताण्य अभी खिला ही था, 
बह अस्यन्त सुन्दर थी। राजा को आश्यय हुआ। बह सोचने लगा 


“विधाता ने, इस सौन्दर्य को अस्थाने (अनुचित स्थान पर) उत्पन्न किया | 


है ७ हर हु है का अरे ॥ ४] 
क्योंकि यदि बह अपने चांडाल रूप का उपहास करने के लिये पेदा हुई है, 


कि सारे संसार के सौन्‍्दय रूपी धन का, उसके द्वारा उपहास होता है, तो 
बह एक ऐसी जाति में क्यों पेदा हुई, कि कोड उसका उपयोग ही न कर सके 


ति ने केवल अपली कल्पना से ही इसकी रचना की हैं.। उसे 


है 


डर रहा कि मातंग-जाति के स्पर्श से कहीं उसे दरड न भोगना पड़े अन्यथा - < 

यह अछूत सौंदर्य, जो हाथ से बनाये अंगों में आ ही नहीं सकता, कहां से 

. आया और, यद्यपि इसका रूप सुन्दर है, तो सी अपने जन्म की नीचता 
० ज्के कारण, बह मत्यलोक की लक्ष्मी की तरह देवताओं की निरन्तर निन्‍्दा 
.. का कारण है; तथा अपने सौंदर्य के ही कारण इस प्रकार की विचित्र रचना... 


करने बाले ब्रह्म के मन में भय का संचार करती है ।” जिस समय राजा 
इस प्रकार सोच रहा था, वह कन्या, बड़े विश्वास के साथ जो उसकी द 
आयु से परे की चीज थी--राजा के सामने कुकी, वह कानों तक फूलों से 
लदी हुई थी। जिस समय वह प्रणाम करके चित्रित फर्श पर आगे बढ़ी 
तों उसके सेबक ले बह तोता लिया जो अभी पिजरे सें बुसा था; ओर _ 

| चार कदम आगे बढ़ कर उसे राजा को दिखाते हुए कहा 


... “श्रीमान्‌ ! इस तोते का नाम वैशम्पायन है। यह सब शास्त्रों... 
का अथे जानता है । यह राजनीति के व्यवहार में कुशल है। यह कथा, 


| का 


चित है सुन्दर अद्वितीय आधुनिक प्रेमकथाओं; नाटकों और .. 
.. कविताओं, की.रुज़ना-करता-है तथा हमें सुत्ाता है। यह वाक्पढु है और 


» गज #थ 


... बीणा, बांसुरी, तथा झुदंग-वादन में अद्वितीय है । यह दृत्यकला का परिडत 


हि 


इतिहास और पुराण का परिडत है। यह संगीत के लय-ताल से सपरि- 


0 जधर ..... अछूत कौन और कंसे ९ द 
.  , है और चित्र-कला में भी चतुर है ।! यह क्रीड़ा में भी बहादुर है, और 
+ /.. प्रेमकलह में क्रोधित तरुणी को शांत करने के उपाय खोज निकालने में भी. 
0 । - पंडित है। यह हाथियों, घोड़ों, आदर्मियों तथा स्त्रियों को लत्तण का क्ञाता 
, है। यह सारी प्रथ्वी का रत्न है। मेरे स्वामी की पत्री, यही विचार करके 

| कि जिस प्रकार मोतियों का स्थान समुद्र है, उसी प्रकार एथ्वी के घन 
| आपके हैं, इसे आपको समर्पित करने के लिये लाई है। है. राजन ! इसे 

स्वीकार करें 


चाण्डाल-कन्या का यह वर्णन पढ़ते हैं तो अनेक प्रश्न पैदा होते 
..  हैं। पहले तो यही कि यह वर्णन फाहियान के बंणन से कितना भिन्न है | 
5...  दसरे बाण, एक बात्य्यायन बाह्यण है। इस वात्त्यायन ब्राह्मण को चांडाल- 


॥ चाण्डालों में राजबंश भी थे। बाण ही चारडाल-कन्या को चाण्डाल-राज- 


(कक ७०५७० ५१४ 
लग 


अक्यूतपन नहीं भी हो सकती । सम्भव है कि यह अपविश्नता की ही एक 
सीमा हो | ज्ाह्मणों को इस अकार की पवित्रता” को लेकर अति करने की 


| 


बस्ती का ऐसा वन कर चुकने के बाद' 'चांडाल-कन्या का ऐसा ठाद-बाढ 

'का वर्शन करने में छुछ संकोच नहीं होता। क्या इस वर्णन का “अछूतपना 
साथ जुड़ी हुईं पहले दर्जे की घृणा की भावना के साथ मेल बैठता है ९. 
यदि चांडाल अछूत थे, तो एक अबूत-कन्या राजा के महल में कैसे जा... 
सकती थी १ एक अछूत के लिये बाण इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग में 
ला सकता था १ पतित होने की बात तो बहुत दूर है; बाण के समय में 


खितरे हुए आदमी झछछूछ कब बबे 9. $5६. 
हुआ । यह एकदस सम्मत्र है कि फाहियान जिस चीज का वर्णन करता 
है वह अछूतपन? नहीं है किन्तु बह एक सीमा है. जहाँ तक जआाद्मण इस 
संस्कार-गत अपवित्रता को खींचकर ले जाना. चाहते थे | यह संस्कार-गत 
धअपविज्ञवा कुछ जातियों--विशेष रूप से चाण्डालॉ--के साथ जुड़ गई थीं।. 

| दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम यूवान-च्यांग था। 
| | बह ६२६ ई० में भारत आया । वह भारत में सोलह बंष रहा ओर लोगों 
| है रीति-रसमों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई अपनी 
यात्राओं का वहुत ही सच्चा-सच्च! लेखा अपने पीछे छोड़ गया है। भारत 
के मकानों और शहरों की सामान्य अवस्था का वर्णन करते हुए वह 
“जिन बस्तियों और शहरों में वे रहते हैं उन शहरों अथवा प्रदेशों 
की घार-दीवारी ऊँची और चौड़ी हैं किन्तु सड़कें तंग ओर. टेढ़ी-मेढ़ी हैं। 
दुकानें सड़कों पर हैं और सरायें सड़क के किनारे-किनारे हैं। कसाई- 
धोबी, नद-लतक, बधिक, और संगियों की बस्ती एक निश्चित चिन्ह द्वारा. 

| पृथक की राई हैं। बे शहर से बाहर रहने के लिये मजबूर किये जाते हैं, . 
ओर जब कभी उन्हें किसी घर के पास से शुज़रना होता है तो वे बायीं 

ओर बहुत दवकर निकलते हैं”... । 

. ऊपर का उद्धरण इतना अधिक छोटा है. कि उससे कोई निश्चित 
परिणास निकालना असम्भव है। लेकिन इसमें एक बात महत्व की है, 
ओर बहू यह कि फाहियान का जो वर्णन है वह केवल चार्डालोंसे 
सम्बन्ध रखता है, और यूवान-च्यांग का चर्णन चांडालों के अतिरिक्त - 
दूसरी जातियों पर भी लागू होता है एक बड़े ही महत्व की बाते... 
है। ऐसे वर्णन के विरुद्ध कोई ऐसा-बैसा तक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 

चाण्डालों के अतिरिक्त दूसरी जातियों पर भी लांगू हैं। इसलिये 
यह एकदम सम्भव है कि जब यूवान- 

६ की उत्पत्ति हो गई थी। 


. ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उसके आधार पर हम यहद कह 


१८४ .... अछूत कौन और कंस ? 


| सकते हैं कि २०० ई० में तो अक्यूतपन का अस्तित्व नहीं. था, किन्तु ६०० 
.. ३० तक इसका जन्‍म हो गया था। | 
४: अछतपन की उत्पत्ति का निर्णय करने के लिये यह दो ऊपर ओर नीचे 
की सीमायें हैं| क्या हम अछूतपन' की उत्पत्ति की कोई ऐसी तिथि-मिश्चित 
कर सकते हैं, जो .लगंभग ठीक हो | में समभता हूँ कि यदि हम गो-मांसाहार 
|... से आरम्भ करे तो हम कर सकते है। गो-मांसाहार ही 'अछूतपन! के मूल में 
. निहित है। यदि हम गो-मांसाहार-निषेध को अपने चिततन की आधार-शिला 
बनायें तो इसका यह मतलब होता है कि 'अकूतपन' की उत्पत्ति का गोबध कथा 
गो-मांसाहार-निषेध से सीधा संबंध होना चाहिये | यदि हम यह बता सकें 
कि गोवध किस समय एक अपराध बना, और गो-मांसाहार किस समय 


सकते हैं, जो लगभग ठीक हो। 
गो-बध कब एक अपराध घोषित किया गया ? 
मर हम जानते है कि मनु ने ने तो गो-मांसाहार का निषेध किया आर 
। [६ ... नगों-बध को ही एक अपराध ठहपया। यह अपराध कब बना ? जैसा 
कि डा० डी० आर० भण्डारकर ने स्पष्ट किया है। चौथी ई० में किसी समय 
. शुप्त-नरेशों द्वारा गो-बध आरण-दरडनीय अपराध घोषित हुआ। 
श इसलिये हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अछूतपन 
. |४०० ई० के आस-पास किसी समय पैदा हुआ। यह बौद्ध धर्म और 
| ब्राह्मण घर्म के संघ में से पैदा हुआ है। इस संघष ने भारत के 
.. इतिहास को पूरी तरह बदल दिया है। खेद है कि भारतीय इतिहास के 
विद्यार्थियों ने इसके अध्ययन की उपेज्ञा की है। 9 डा ः 


पाप बना तो हम अछूतपन' की उत्पत्ति की एक ऐेपघी तिथि निश्चित कर हि हा 


